हर गली गली आज ली आदि नही बह नही हे हो ला हे गहबर गली भली अति मो कहा बरसाने की
गहबर बन की गली ये कुंज रस है जीव की अंतिम रस की स्थिति कुंज रस में होती है
संसारी सुख की अंतिम सीमा है ब्रह्म लोक स्वर्ग लोक में अंतिम लोक है ब्रह्म लोक
वहाँ तक माया का आधिपत्य है अ ब्रह्म भुबनाललोका हुनरावरतनोरजुन ब्रह्म लोक तक
जाकर फिर लौटना पड़ेगा 84 लाख में घूमना पड़ेगा आब्रिंचयादमंगलम ब्रह्म लोक तक आनंद
नहीं है जया बिरिंचियानिरयान चकार ब्रह्म लोक तक के सुख को नरक के बराबर माना है
रस कौन है इसके आगे पर अब ब्योम लोग हैं जहाँ माया नहीं जा सकती त्रिपा धस्या मृत
देवी और त्रिपाद विभूषित महा विष्णु का धाम है उसको बाय कुंठ कहते हैं आप लोग अपने
पूर्वजों के मरने पर पत्र लिखते हैं उनका बैकुंठ बास हो गया बैकुंठ में माया नहीं
जा सकती न तत्र सूरजो भात नचंदर तारकम नेमा बुद्युतोभांतकुतोय मगन वहाँ ये भी जो
यहाँ हमारे मृतलोक में सूर्य चंद्र आदि हैं ये वहाँ नहीं जा सकते यदगतवानानबरतनते
जहाँ जाकर फिर लौटना नहीं पड़ता काल कर्म स्वभाव गुण सारे बंधन समाप्त हो जाते हैं
सदा के लिए वो बैकुंठ है वहाँ माधुर है लेकिन ऐश्वर्य अधिक है शांतभाव के उपासक
बैकुंठ जाते हैं योगी लोग भी बैकुंठ जाते हैं लेकिन श्री कृष्ण के भक्त बैकुंठ
नहीं चाहते क्योंकि वहाँ जो भगवान का स्वरुप है 4 भुजा वाले महा विष्णु वो कोई
लीला नहीं करते उनके कोई परिकर भी नहीं है आप केवल उनका दर्शन कर सकते हैं संसार
में जैसे किसी राजा का 1 नौकर होता है डायरेक्ट और 1 प्रजा होती है तो प्रजा दूर
से दर्शन कर लेती हैं राजा के महल में नहीं जा सकत कोई प्रजा का आदमी बड़े बंधन
होते हैं अरे अपनी दुनियाबी गवर्नमेंट में देख लो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट से
मिलना हो तो आम लोग नहीं मिल सकते परमिशन लीजिए कौन हैं क्यों मिलना चाहते हैं
तमाम क्वेश्चन इंक्वायरी तब आप मिलेंगे लेकिन जो उनका चपरासी है, पीए है सेक्रेटरी
है वो दिन रात मिला करता है ऐसे ही जो भगवान के दास हैं, सखा हैं भगवान को पुत्र
मानते हैं भगवान को प्रियतम मानते हैं वे सब तो भगवान के अंतरंग रस का पान करते
हैं लेकिन बैकुंठ वालों को बोरस नहीं मिलता बैकुंठ के पहले 1 रस और है उसको कहते
हैं ब्रह्मानंद वहाँ भी सदा के लिए मोक्ष हो जाता है लेकिन उनको तो दर्शन का भी रस
नहीं मिलता भगवान में लीन हो जाते हैं तो ब्रह्मा नंदी से श्रेष्ठ है बायकुंठानंदी
और बाइकुंठ से भी अधिक रस है द्वारिका के श्रीकृष्ण में उनकी लीला है रूप है, गुण
है नाम है धाम है सब कुछ है लेकिन वहाँ भी ऐश्वर्य है उससे अधिक रस है मथुरा के
श्रीकृष्ण में लेकिन द्वारिका से कम है ऐश्वर्य फिर भी है लेकिन द्वारिका से भी
अधिक रस है माथुर में श्री कृष्ण रस में और उससे अधिक सरस है रस वृंदावन का ब्रज
रस कहते हैं उसको यहाँ केवल माधुर्य है आश्वर्य पूर्ण है लेकिन वो दास बनकर चोरी
चोरी सेवा करता है और वृंदावन से भी अधिक रस है कुंजरस यहाँ सखा नहीं जा सकते माँ
बाप नहीं जा सकते श्री कृष्ण के निष्काम प्रेम करने वाली गोपियां जाती हैं
समर्थारति वाली गोपियां जिनका 11 क्षण श्रीकृष्ण के सुख के लिये हैं अपने सुख का
लवलेश भी नहीं चाहती इतनी निष्काम उनको कुंज रस मिलता है इसके आगे और 2 रस हैं
लेकिन वहां कोई जीव नहीं जा सकता ये कुंज रस अंतिम रस है जीवों के लिए वही है गहबर
गली का रस तो वो गोपी कहती है बायकुंटतोबहुत पीछे रह गया वो भला हम क्यों चाहेंगे
हमको 1 गहबर बना जहाँ राधा रानी राज करती हैं बिहार करती हैं लीलाएं करती हैं वो
रस चाहिए ये राधारानी के पक्ष वाली गोपी हैं श्री कृष्ण वह अपने आप आते हैं बिना
बुलाये तो बैकुंठ का सुख रसिकों के लिए नगण्य है बैकुंठ के महा विष्णु श्री कृष्ण
ही हैं ये ध्यान रहे siddhant sri krishna svusrismamhavisnu li pti kisna 2 ke
लेकिन जैसे आपका बाप हो भाई हो पति हो बेटा हो और वो कलेक्टर है कमिश्नर हैं तो जब
वो ऑफिस में बैठा होता है कलेक्टर और उसकी बीवी जाती है दूर से देखती हैं है बड़ा
सीरियस बैठा हैं और सारे जिले के लोग नमस्ते कर रहे हैं उसको तो उसको रस नहीं
मिलता बेटा भी देख कर दूर से उसको भी रस नहीं मिलता माँ को भी रस नहीं मिलता जब वो
घर आता है और माँ बेटे का व्यवहार करती है और स्त्री पति का व्यवहार करती है बेटा
बाप का व्यवहार करता है वह रस वास्तविक रस है संसारी ऐसे ही स्प्रिचुअल जगत में भी
श्री कृष्ण के सभी रूप हैं उ निराकार ब्रह्मानंद भी उन्हीं का है तहार अंगेर शुद्ध
किरन मंडल उपनिष् कहे तारे ब्रह्म सुनिर्मल ये ब्रह्म जो है ये श्रीकृष्ण की ही
लाइट है उन्हीं के 2 रूप हैं निराकार और साकार ब्रह्म कोई दूसरा तत्व नहीं है श्री
कृष्ण 1 हैं लेकिन बहु मूर्ते मूर्ति कम एको पिशन जो बहुधा विभात उनके बहुत सारे
रूप हैं निराकार साकार और साकार में भी तमाम प्रकार के आकार अरे सहर तक उनका
स्वरुप है सुहरसuहरबिश्टा खाने वाला सर वो भी भगवान बने हैं मछली वो भी भगवान बने
हैं कछुआ वो भी भगवान बने है जदजदधियाता उरुगाय, बिभाबयंत तततदबपुप्रणयशे साद
नुग्रहा है भक्त जैसा उनका रूप बनवाना चाहे बनवा दे उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है अरे
जो अपने संकल्प से 84 लाख प्रकार का रूप बनाता है हम लोगो का उसको स्वयं बनने में
क्या परिश्रम होगा सोचा बन गया सजदा स शरीरत संकल्प यति स शरीरो भवत यदा व शरीर तम
तादाद व शरीर सत्य संकल्प संकल्प बैठtयाशंकराचार ने भी माना है हो जैसा संकल्प
करता है वैसा ही बन जाता है अरे उसको तो छोडो देवता लोग भी जैसा सोचते हैं वैसा बन
जाते हैं 1 साथ हजार रूप धारण कर लेता है इंद्र वरुण कुबेर यमराज 1 स्याप देवता
मनो अनेक रूप संप्रतिपत्ति तो भगवान के सब स्वरूप हैं लेकिन जैसे मैंने बताया कि
संसारी पुरुष के अनेक रूप होते हुए भी और जिस भाव का जो भक्त है उसको वहीं रूप
प्रिय होता है अन्य रूप में उसका अटैचमेंट नहीं हो सकता भय लगता है दूरी लगती हैं
इसलिए यहाँ गोपी कहती हैं हमको तो बस, राधा, रानी के साथ गहवर वन की गलियों में
कुंज रस का मधुर सरस चाहिए हमको बैकुंठ का रस नहीं चाहिए
